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प्रकाशकौोय 


हमे हषं है कि इस माला में कई पुस्तकं पाठकों को मिल चुकी हँ। 
तुलसी, कबीर, सूर, वृन्द, विहा री, गिरिधर के लोक-कल्याणकारी काव्य 
ने पाठकों को रस से सरावोर कर दिया टै। इन पुस्तकों की मांग बरावर 
ह रही है ओर इनमें ने कई पुस्तकों के तो एकाधिक संस्करण हो चुके हैं । 

हमारी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवी ओर आसुरी दोनों 
प्रकार की वृत्तियां होती है । जावश्यक है कि देवी वृत्तियां जाग्रत रहें, ओौर 
इस कायं मे संतो का साहित्य विशेष रूप से सहायक होता है । 

बडी प्रसन्नता है कि इस माला मे एक नई कड़ी जुड रही है । मी रा- 
बाई ओर उनके पदों के विषय मे कुछ भी कहूना अनावश्यक है । उनके पदों 
को सुनकर आज भी हदय पुलकित हो उठता है । उनमें भक्ति-रस कौ एेसी 
धारा प्रवाहित है कि उसमे जो भी अवगाहन करता है, उसे वडी शीतलता 
अनुभव होती है । | 

इस माला की सभी पुस्तकों का संकलन संत-साहित्य के मर्मज्ञश्री 
वियोगी हरिजी ने किया है । उन्होने शब्दाथं तथा आवश्यक रिप्पणियां भी 
दे दीह । सोने मे सुहागे की कहावत चरितां हुई है । 

हम चाहते ह कि प्रत्येक शिक्षित भारतीय इन पुस्तकों को पढ़ ओर 
देश मे एक भी शिक्षा-संस्था एेसी न रहे, जिसमें ये पुस्तके न हों । पर यह्‌ 
कठिन कायं सबके सहयोग से ही हो सकेगा । 


--मत्री 


ब्रह्तावना 


भक्तमालाकार नाभाजी ने मीरावाई की तुलना ब्रजगोपिका के साथ 
की है । इसमे कोई अतिशयोक्ति नहीं है । प्रेमपराभक्ति की साकार मूति 
ज्जजगोपिकाओं को माना गया है, यथा ¶्रजगोपिकानाम्‌ ।' भारतेन्दुजी 
नेभी गोपी प्रेम की ध्वजा' यह्‌ कहा है । मीराबाई गिरधरगोपाल के प्रेम- 
रग मे अनन्यरूपसे रग गई थीं, भक्ति-रसामृत कापान सवेस्व त्यागकर 
उन्होने किया था । मिथ्या लोकलाज को लातमार दी थी। संसारी अंकुश 
की परवा नहीं की थी । निभेय होकर प्रियतम कृष्ण का यश-कीतंन किया 
था । पैरोंमें घुंघरू वांधकर ओौर हाथमे करताल लेकर, भक्तिरस में 
मग्न हो, वे नृत्य भी करती थीं। नाभाजी के शब्दों मे “भक्ति-निसान बजया- 
कं, काहूते नाहिन लजी, लोक-लाज-कुल-म्युला तजि मीरा गिरधर 
भजी ।"' 

मीरावाई जोधपुर के संस्थापक राठोड राजा राव जोधाजी के पुत्र 
राव दूधाजी की पौत्री ओर रत्नसिह कौ इकलौती सन्तान थी । मीराबाई 
का जन्म सं १५५५ वि० के लगभग हुआ था । वचपन से ही उन्होने श्री- 
-गिरधर गोपाल को अपना इष्टदेव मान लिया था। बाल्यावस्था में ही 
उनको माता चल वसीं ओर तव राव दूधाजी ने उनका लालन-पालन 
मेडता मे लाकर किया । 

मीरा का विवाह मेवाड के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज 
के साथ सं° १५७३ वि ० मे सम्पन्न हुआ । भोजराज का कु काल वाद 
देहान्त हो गया । परन्तु बचपन से ही श्रीकृष्ण के प्रति अनुराग होने के 
कारण अपने को उन्होने विधवा नहीं माना। गिरधर गोपाल कोहीवे 
अपना पति मानने लगीं । संसार से विरक्ति तथा श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य 
अनुरक्ति का जीवन वे विताने लगीं । सत्संग ओर कीर्तन केरसमेंवे 
कंठ इब गड । 


धः 


कुल-मर्यादा त्याग देने के कारण उनको वार-वार सताया गया ओर 
दण्ड भी दिया गया, परन्तु वे तो निडर थीं । अपने अनन्य त्रत को नहीं 
त्यागा । मेवाड़ को छोडकर वृन्दावन चली गदं ओर वहां श्रीजीव 
गोस्वामी का उन्होने सत्संग-लाभ लिया । 

मीरावाई अन्त में द्वारका चली गई । मेवाड़ ओर मेडता दोनों राज्यों 
ने उनको द्वारका से लौटा लाने का प्रयत्न किथा, परन्तु वे नहीं लौटीं } 
रणछोडजी के मन्दिर मे जाकर, कहते दै, भगवान को मूतिमेहीवे 
समा गई । उनका भगवानमे तदाकार होने का समय सं° १६०३ वि० 
माना गया है । 

मीराबाई ने जिन पदों की रचना की, वे अनुपम हैँ । एक-एक पद में 
गहरी भक्ति की भावना दीखती है । विनय, उत्कटा, विरह ओर प्रियतम 
से मिलन के पद अनूठे ह । 

कुछ पद निर्गुण निराकार के साधक सन्तो के घाट का स्मरण दिलाते 
है, किन्तु उन पदों मे भी गिरधर गोपाल की ज्ञलक_-ज्ञांकी का क्लिलमिल 
दर्शन होता है । मीराबाई के अनेक पदं सामान्य जनता के कटार वन गये 
ल [ 

` मीराबाई के पदों की भाषा मुख्यतः मेवाड़ी राजस्थानी है । अनेक 

पदों मे गुज राती, ब्रजभाषा गौर खड़ी बोली तथा उस काल मे जनप्रचलित 
उर्द्‌, फारसी के भी शब्द पाये जाते हैँ । 

मीरावाई के पर्दो का संकलन ओर सम्पादन कई विद्धानों ने किया 
है । उनके जीवन पर ओर उनकी रचनाओं पर भी अनेक विद्वानों ने खासा ` 
प्रकाश डाला है । सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ आचाय परशुराम चतुर्वेदी दारा 
सम्पादित “मीराबाई की पदावली" हमारी दृष्टि में सर्वोत्तिम है । शब्दार्थो 
मे हमने उक्त पदावली से कृतज्ञ तापूरवैक सहायता ली हे । | 

इस संकलन मे जो थोड़-से पद लिये है, उनके हमने विभाग कर द्यि 
है : प्रार्थना, विरह, दशेनानन्द, प्रेमालाप, मिलनोत्तर प्राथेना, निश्चय, ` 
प्रम, सिखावन, नाम, गुरु-महिमा तथा प्रकीणं । ` 


--वियोगी हरि. 
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भवितस्वरूपा मीरा 


सदरिस गोपिन प्रेम प्रगट कलिजुर्गाहि दिखायो । 

निरअंकुस अतिनिडर, रसिक जस रसना गायो 

दष्टनि दोष विचारि, मृत्यु को उहिम कोयो । 

बार न बांको भयो, गरल अमृत ज्यो पीयो 1 

भदित-निसान बजाय कं, काहूतं नर्णहिन लजी \ 

लोक-लाज कल-श्युखला, तजि मरां गिरधर भजौ ॥ 
--नाभादास 


लाज छांडि गिरधर भजी, करी न कचु कुलकानि । 
सोई मीरां जगविदित, प्रगट भक्ति को खानि \ 
ललिता हं लइ बोलिकं, तासों हो अति हतु । 
आनंद सों निरखत फिरै, वृन्दावन रसखेत ॥\ 
नृत्यत नूपुर वाधिकं; नाचति लं करतार । 
विमल हियौ भव्तिन मिली, तृन सम गन्यो संसार ॥ 
बंधुनि विष ताकों दियौ, करि बिचार चित आन । 
सो विष फिरि अमृत भयौ, तब लागे पछितान ॥ 

--ध्र्‌ वदास ¦ 


मोरालाईं के सुलोध पट्‌ 


पाथना 


राग धूनपील्‌ 


हरि विन कूण गती मेरी । 

तुम मेरे प्रतिपाल कहिये मेँ रावरी चेरी 1 

आदि अत निज नांव तेरो हीयामें फेरी । 

बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरति है तेरी ॥ 

यौ संसार विकार सागर बीचमें घेरी। 

नाव फाटी प्रभु पाल बाधो ब्‌डत है बेरी। 

बिरहुणि पिवकी बाट जोवं राखल्यो नेरी । 

दासि मीरा राम रटतदहैमेँ सरण हुं तेरी ॥।१॥ 

शब्दाथं : कूण कोन, क्या । हीयामें फेरी हृदय मे याद 

करती रहती हं । आरति = उत्कंठा, चाहु । यौ यह । पाल 
बाधो पाल तान लो । बेरी नाव का बेडा। नेरी- निकट । 


राग सहाना 


मीरा को प्रभु साची दासौ बनाओ । क्षूठे चयौ से मेरा फंदा छुड़ामो ।\ 
लूटेही लेत विवेक का डरा बुधि बल यदपि करू बहूतेरा 
हाय ¦ हाय ! नहि कषु बस मेरा । मरत हूं बिबस प्रभु धाओ सवेरा ।॥ 
धमं उपदेश ॒नितप्रति सुनती हं । मन कुचाल से भी उरती हूं ।\ 
सदा साधु-सेवा करती हं) सुभिरण ध्यान में चित धरती हूं ।\ 
भक्ति-मारग दासी को दिखलाओ । मीरा को प्रभु सांचो दासी बनाम ५ 

॑ २॥ 


१० :: मीरावाई के सुबोध पद 


शब्दां : विवेक = सत्य ओर असत्य का निणंय । ङरा- 
स्थान } सवेरा = शीघ्र, जल्दी | 


राग सारंग 
सुण लीजो विनती मोरी, में शरण गही प्रभु तेरी, 
तुम (तो) पतित अनेक उधारे, भवसागर से तारे॥ 
मे सबका तो नाम न जानूं, कोई कोई नाम उचारे । 
अम्बरीष सुदामा नामा, तुम पहुंचे निज धामा ॥ 
न्‌.व जो पांच वषं के बालक, तुम दरस दिये घनस्यामा । 
धना भक्त का खेत जमाया, कविरा का वैल चराया ॥ 
सबरो का जुंठा फल खाया, तुम काज किये मनभाया । 
सदना ओ सेना नाई को तुम कीन्हा अपनाई।। 
करमा को खिचड़ी खाई, तुम गणिका पार लगाई । 
मीरां प्रभ तुमरे रगराती या जानत सव दुनियाई ।३॥ 
शब्दाय : सुण लीजो=सुन लीजिए । नामा ==महाराष्ट 
के भक्त नामदेव । कबिरा का बैक चराया कबीरदास क बैल 
को चरानेलेगये। (कबीर साहवके प्रसंग सें वैल चरानेकी 
यह घटना मिलती नहीं है । सम्भवरहै, मीरावाई के समयमे 
कवीर साहव के सम्बन्ध मे ठेसी कोई लोककथा प्रचलित हो 
गदं हो ।) भाया प्रिय, पसन्द । करमा -करमा वाई, जो 
भगवान्‌ जगन्नाथं को भक्त थी । यह खिचडी का भोग लगाया 
करती थी । आज भी पुरी म जगन्नाथजी के प्रसाद मे खिचडी 
दी जाती है । मे हष | 


: . „ राग.आसावरी 


| प्यारे दरसन ` दीज्यो , आय, तुम॒ जिन रह्यो नं जाय ।। 
जल बिन कमल, चंद बिन रजनी । एसे तुम देस्यां बिन सजनी ॥ 


प्राथना :: ११ 


आकल व्याकुल फिरू रेन दिन, विरह कलेजो खाय 

दिवस न भूख, नीद नहि रेना, मख स्‌ कथत न आवे बना ॥ 

कहा कहूं कु कहत न आव, मिलकर तपत वबुञ्ञाय ॥ 

क्यं तरसावो अंतरजामी, आय मिलो किरपाकर स्वामी ॥ 

मीरां दासी जनम जनम की, पड़ी तुम्हारे पाय ॥\४॥ 

शब्दार्थं : रजनी = रात्रि । सजनी दासी । कलेजो 
खाय विरह कलेजे को मरण जंसी पीड़ा पहुचा रहादहे। 
वेना वचन । पाय चरण । 


राग रामकली 


अव तो निभाया सरेगी, बाह गहेको लाज । 

समरथ सरण तुम्हारी सदया, सरब सुधारण काज 11 

भवसागर संसार अपरबल, जामे तुम हौ क्षयाज । 

निरधारां आधार जगत गुर तुम विन होय अकाज ॥\ 

जुग जुग भीर हरी भगतन कौ, दीनी मच्छ समाज । 

मीरां सरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज ॥ ५) 

शब्दार्थं : निभायां - निवाहने से ही । सरेगी =वनेगी । 

अपरबल प्रवल, अपार । ज्ञयाज~जहाज, आश्रय । 
निरधारां = निराधारो, असहायों । 


राग सूहा 
स्वामी सब संसार के हो साचे भीभेगवान । 
स्थावर जंगम पावक पाणी धरती बीज समान ॥' 
सवम महिमा थांरी देखी कुदरत के करबान । 
विप्र सुदामा को दालद खोयो बाले को पहचान \। 
दो मुट्ठी तंदुल कौ चाबी दीन्हू यो द्रव्य महान । 
भारत मे अ्जुनके आगे आप भया रयवान॥। 


१२ :: मीराबाई के सुबोध पद 


अर्जन कुलका लोग ॒निहारया छट गया तीरकमान । 
ना कोई मारे ना कोई मरतो, तेरो यो अग्यान। 
चेतन जीव तो अजर अमर है, यो गीतारो ग्यान॥ 
मेरे पर प्रभु किरपा कौजौ, बांदी अपणी जान । 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल में ध्यान ॥६॥ 


शब्दाथं : थां री = तुम्हारी! करबान = चमत्कार । दाल्द ~ 
दरिद्रता । बालेको = बचपन की । तन्दुल = चावल । कुलका = 
अपने ही कुटुम्ब का । निहारया = देखा । गीतारो गीता का । , 
नांदी दासी । 


बिरह 


राग प्रभाती 


राम मिलण रो घणो उमावो, नित उठ जोऊं बाटडयां । 
दरस विना मोहि क न सुहावे, जक न पड़त है आंखडियां ॥\ 
तड़फत तडफत बहू दिन बीते, पडी बिरह की फांसडियां \ 
अब तो बेग दया कर प्यारा, मे छं थारी दासडियां ॥ 
नैण दुली दरसणक्‌ तरसे, नाभि न बेटे सांसडि्यां । 
रात-दिवस हिय आरत मेरो, कब हरि राखे पासडि्या ॥ 
लगी लगन छूटणकी नाहीं, अब क्यूं कौजे आंटडिर्या । 
मीरा के प्रभु कब र भिलोगे, पूरो मनकी आसडियां ।॥७॥ 
शब्दार्थे : घणी = घनी, बहुत अधिक । उमाव=- उमंग । 
बाटडिर्यां-- वाट, राह । जक चैन । फाँसडियां = फांसी । 
साँसडियां सासं । पासडियाँ समीप । आंटडियां = आपत्ति, 
बाधा । आसडियां -आशाणएं । 
राग जजवती 
गली तो चारों बंद हई, मेँ हरिसे मिलू कंसे जाय । 
ऊंची नीची राह लपरीली, पांव नहीं ठहूराय । 
सोच सोच पग धरू जतनसे, बार बार डिग जाय ॥ 
ऊचा नीचा महल पियाका म्हांसू चढ़ यो न जाय । 
पिया दूर पंथ म्हारो क्लीणो, सुरत स्षकोला खाय ॥ 
कोस कोस पर पहरा बेट्या, पड पेड बटमार । 
है विधना, कंसी रच दीनी दूर बसायो म्हांरो गांव ॥ 


१४ :: मीराबाई के सुबोध पद 


मीराके प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताय । 
जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाय ॥८॥ 
शब्दाथं : लपटीली == रपटीटली । म्हां रौ मेरा । स्ीणो-~ 
सृक्ष्म । सुरतयाद करने कौ शक्ति । ज्ञकोला्लोका। 
पेड=डग । गाम = गांव । 
टिप्पणी : कोस-कोस.. म्हारी गाम ।' जीवन की यह्‌ गाडी कैसे 
भागे बढ़ ! स्थान-स्थान पर विघ्न-बाधाएं रास्ता रोके खडी है, ओर पग- 
पग पर राहगीरों को लूटनेवाले ताक में बैठे हैँ । मेरा असल गांव, लक्ष्य- 
स्थान, बहुत दूर है, कंसे वहां पर पहुंचा जाये ! न जाने कितने जन्मों से 
उस स्वामी से विष्ठोह है । सतगुरु ही वहां तक हाथ पकड़कर पटुचा सकता 
यह पद निगुण उपासक सन्तो के घाट पर रचा गया मालूम देता है । 
कबीर साहव कौ शेली की याद यह्‌ पद दिला रहा है । 


राग भाड 


नातो नामको जी म्हांसूं तनक न तोड्यो जाय ॥ 
पानां ज्यू पौली पड़ीरे, लोग कटं पिड रोग। 
छाने लांघण म्ह किया रे, राम मिलण के जोग ।। 
बावल बेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाह । 
मूरख बद मरम राहि जाणे, कसक कलेजे मांह ॥ 
जा बेदां, घर आपणे रे, म्हांरो नांव न लेय। 
मे तो दाक्ली बिरहकीरे, त्‌ काहेक्‌ दारू देय ॥ 
मांस गल गल छीजिया रे, करक रह्‌ या गल आहि । 
आंगलियां री मूदड़ी (म्हारे) आवण लागी बांहि ॥ 
रह रह पापी पपीहडा रे, पिवको नाम न लेय । 
जे कोई बिरहण साम्हले तो, पिव कारण जिव देय 


विरह :: १५ 


खिण मंदिर खिण आंगणे रे, खिण खिण ठाद होय । 

घायल ज्यु घूम्‌ खडी, (म्हारी) बिथा न वृद्षं कोय ॥\ 

काढ कलेजो मे धरूरे, कागा त्‌ ले जाय। 

ज्यां देसां म्हारो पिव बसर, वे देख त्‌ खाय॥ 

म्हारं नातो नांवको रे, ओौर न नातो कोय। 

मीरा व्याकुल बिरहणी रे, (हरि) दरसण दीजो मोय ॥&।। 

शब्दाथं : मोस ~ मृञ्लको । पानां ज्यु पत्तो कौ भांति । 
पिडरोग =पाण्ड रोग । इस रोग मे रोगी बिल्कुल पौला पड 
जाता है। छाने = छिपकर । लांघण = लंघन, उपवास । बाबर = 
बाबा, पिता । करक पीडा दाज्गी = जली हुई । छीज्या = क्षीण 
हो गया । मृदडो =म्‌दरी, अंगूठी । बही = भुजा । साम्हले = 
सुन पायेगी । खिण = क्षण भर । देसां = देशों मे । खाई खा 
लेना । 


राग कामोद 

आली रे, मेरे नेणां बाण पडी ॥ 

चित्त चदु मेरे माधुरी सूरत, उर विच आन अड । 

कबकी ठाडी पंथ निहारू, अपने भवन खडी । 

कैसे प्राण पिया बिनु राख, जीवनमूल जडी । 

मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहँ बिगड़ी ॥१०। 

शब्दार्थं : नेणां-- नयनो मे, आंखों मे । बाण == आदत । 

आन अडी आकर अड गई अर्थात्‌ समा गई । जीवनमु = 
संजीवनी बरूटो 


राग बिहाग 


माई म्हारी हरिजी न बृञ्ी बात । 
पिड मांसं प्राण पापौ निकस क्यूं नहीं जात ॥ 


१६ :: मीराबाई के सुबोध पद 


पट न खोल्या मुखां न बोल्या, सां भई परभात । 
भबोलणा जुग बीतण लागो, तो काहे को कुडालात।। 
सावण आवण होय रह्यो रे, नाह आवण फी वात । 
रेण अंधेरी बीज चमंकं, तारा गिणत निसि जात ॥ 
सुपन में हरि दरस दीन्हो, मेँ न जान्यूं हरि जात । 
नेण ॒म्हारां उघण आया, रही मन परतात ॥ 
लेड कटारी कठ चीरू, करूगी अपघात । 
मीरा व्याकुल बिरहणी रे, काल ज्यं विललात ॥ ११॥ 
शब्दाथ : सञ्च बात=वातन पृष्ठी, ध्यान न दिया। 
पिड मांसू =शरीर में से। मुखां न बोत्या = मह॒ से बात तक 
‰ नहीं को । अबोलणा = बिना बोले, चुप सधे । सावण सावन 
ˆ का महीना। बीज=विजी । हरिजात हरि आकर चते 
गये । ऊघण आया = ऊंघने लगा, स्षपकी आ गयी । विललात- 
व्याकुल होना, चिल्लाना | 


राग देश बिलंपत 

दरस बिनु दूखण लागे नन । 

जबसे तुम बिचछुडे प्रभु मोरे, कबं न पायो चैन ।! 

सबद सुणत मेरी छतियां कांपै, मीठे लागं बेन । 

बिरह कथा कासू कहं सजनी, बह गई करवत एन ॥ 

कल न्‌ परत पल हरि मग जोवत, भई छमासी रेन । 

मीराके प्रभु कब र मिलोगे, दुखमेटण सुखदेन ।॥। १२॥ 

शब्दाथं : सुणत =याद आति ही । बहगई करवत जैसे 

आरी चरु गरई। मेटण = मेटनेवाले । दण देनेवाले । 
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राग धानी 


सावरा म्हारी प्रोत निभाज्यो जी ॥ 

थे छो म्हारा गुण रासागर, ओगण म्हारूं मति जाज्यो जी । 

लोकन धोजे (्हारो) मन न पतीजे, मुखडारा सबद सुणाज्यो जौ ॥ 

भ तो दासी जनम जनम की, म्हारे आंगणा रमता आज्यो जौ । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेडो पार लगाज्यो जी ।\१२॥ 
शब्दां : निभाज्यो निभा लेना। थे छौ तुम हो। 

ओगण = अवगुण, दोष, भूलें । जाज्यो = जानना, मन में छाना । 

पतीजं = विश्वास करना । मृखडारा = मुख का । रमता 

आज्यो = विहार करते हृए आना । 


राग दरबारी 
प्रभुजो ये कहां गया नेहड़ो लगाय । 
छोड ` गया विस्वास संगाती प्रेमको बाती बलाय ॥ 
बिरह समंद मे छोड गया छो, नेहकी नाव चलाय । 
मीरा के प्रभु कब र भिलोगे, तुम बिन रह्यो न जाय ॥ १४॥ 
शब्दाथं : थे तू 1 नेहडो--प्रेम । बाती बलाय=अआग 
लगाकर । समंद = समृद्र । छो हो । कब र = अरे, कब । 


राग सारग 
है मेरो मनमोहना, आयो नहीं सखी री ॥ 
कं कहु काज क्या संतन का, कं कटं गेल भृलावना ॥ 
कहा करू कित जाऊ मेरी सजनी, लाग्यो है बिरह सतावना ॥! 
भीरा दासी दरसण प्यासी, हरिचरणां चित लावना ॥११५॥ 
शब्दाथं : काज काम । गेल रास्ता । लावना- 
लगाना है । 


१८ : : मीरावाई के सुबोध पद 


राग बागश्ची 

म बिरहणि बेटी जाग जगत सब सोवे री आलो ॥1 

बिरहणी बेटी रंगमहल में, मोतियन कौ लड़ पोवे । 

इक बिरहणि हम एेसी देखी, अंसुवन कौ माला पोवे ॥ 

तारा गिण गिण रेण बिहानी, सुख की घड़ी कब आवें । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जव मोहि दरस दिखावं ।१६॥ 

शब्दाथं : विरहुणी = विरहुनी । पोवे =गृथती है । र॑ण = 
रात । बिहानी = बीत गयी । 


राग दरबारी कान्हरा 


पिय विन सूनो छं जी म्हारो देस ॥ 

एसो है कोई पिवक्‌ मिला, तन मन करूं सब पेस । 

तेरे कारण बन बन डोलू, कर जोगण को भेस ॥ 

अवधि बदीतौ अजहू न आए, पंडर हो गया केस । 

मीरा कै प्रभु कब र मिलोगे, तज दियो नगर नरेस ।१७॥ 

शब्दाथं : सूनो--सुना। छ =है । म्हारो देस मेरादेश 

अर्थात्‌ जीवन । पेस =समपंण । बदीती = वीत गई । पंडर ~ 
सफेद 1 नगर नरेस = अपने राजा का राज्य । 


राग कोसी कान्हरा 

कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मनभावन की 

आप न आवे लिखि नाहि भेजे, बाण पडी ललचावन की । 

ए दोउ नेण कल्यौ नाह माने, नदियां बहै जैसे सावन की ॥ 
कहा करू कषु नाहि बस मेरो, पांख नहीं उड जावन की । 
मीरा के प्रभु कब र मिलोगे, चेरी भई. हं तेरे दावन की ।! १८॥ 
शब्दाथं : कदियौ रे आकर संदेशा दे । दावन ~ दामन, 

कपड़े का पल्ला । 
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राग पिया कल्याण 
साजन, सुध ज्यं जाणो लीजं हो । | 
तुम विन मोरे ओर न कोई, क्रिपा रावरी कजं हो॥ ` 
दिन नाहि भूख रेण नहि निदरा, यूं तन पल पल छीजं हो 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल विछडन मत कौज हो ।१६॥ 
शब्दाथं : साजनप्रियतम । रावरी=तुम्हारी । 
निदरा = नींद । विषडन = वियोग । 


राग गौड भलार 
बादल देख डरी हो, स्याम, मै बादल देख उरो ॥ 
काली पीली घटा ऊमडी, बरस्यो एक घरी 1 
जित जाऊं तित पाणी पाणी, हई हुई भोम हरी 1 
जाका पिय परदेस बसत है, भीज्‌ं बहार खरी । 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी कीजो प्रीत खरी \॥२०॥ 
शब्दार्थं : भोम भूमि, धरती । बहार खरी = बाहर खडी 
हई । खरी = सच्ची । 


राग सुरदासी मलार 


बरसे बदरिया सावनकी, सावनकौ मनभावनकी ॥ 

सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवनको । 

उमड़ घुमड़ चहं दिसिसे आयो, दामण दमकं क्षर लावनको । 

नान्ही-नान्हीं बदन मेहा बरसे, सौतल पवन सोहावनकी । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावनकौ ५२१ 

शब्दाथं : उमग्यो=-उमंग मे आ गया। भनक धुन ॥ 
दामन दामिनी, बिजली । लर == ज्ञड़ी । 


२० : : मीराबाई के सुबोध पद 


राग शुद्ध सारग 


हरि बिन ना सरं री माई। 

मेरा प्राण निकस्या जात, हरी बिन ना सरं माई । 

मीन दादर बसत जल मं, जल से उपजाई॥ 

तनक जल से बाहर कीना तुरत मर जाई। 

कान लकरी बन परी काठ धुन खाई। 

ले अगन प्रभु डार आये भसम हो जाई॥ 

बन बन दूंढत मे फिरी माई सुधि नहि पाई, 

एक बेर दरसण दीजे सब कसर भिरि जाई ॥ 

पात ज्यों पीली पड़ी अरु विपत तन छाई 

दासि मोरा लाल गिरधर भिल्या सुख छाई ॥२२॥ 

शन्दाथं : सर=चल्ता है, पुरा होता है । दादुर मेंढक । 
रुक री = लकड़ी । अगन अग्नि, आग । पात = पत्ता । सुख 
छाई आनन्द छा गया । 


राग टोडी 
आओ मगमोहना जी जोऊं थांरी बाट । 
खान पान मोहि नेकं न भावे नेणन लगे कपाट ॥ 
तुम आयां विन सुख नहि मेरे दिल में बहोत उचाट । 
मीरा कहै मै भई रावरी, छांडो नाहि निराट॥२३॥। 
शब्दाय : जोऊं थारी बाट =तेरी राह देखती हं । आयां 
विनि बिना आये । उचाट =बेचेनी । निराट = असहाय । 


राग पौल्‌ 


राम मिलण के काज सखी, मेरे आरति उरमें जागी री ॥ 
तड़फत तड़फत कल न परत है, बिरहबाण उर लागी री । 
निसदिन पय निहारू पिव को, पलक न पल भरि लागी री ॥ 


+ 


विरह :: २१ 


पीव पीव मेँ रट्‌ रात दिन, दूजी सुध बुध भागीरी। 

बिरह भुजंग मेरो उस्यो है कलेजो, लहर हलाहल जागी री ॥ 

मेरी आरति मेदि गोसाई, आय मिलौ मोहि सागी रो । 

मीरा व्याकुल अति उकलाणी, पिया की उमंग अति लागी रौ ।\२४॥ 

शब्दाथं : मिण = मिलना । आरति == अत्यन्त पीडा । 
जागी == पैदा हुई । पलक न पल्भरि=एक पल के क्एिभी 
नींद नहीं आयी 1 भुजंग = सांप । लहर = लहरं । उकलाणी = 
व्याकुल हो गई । उमंग = चाह । 


राग मीभपलासी 

गोविद कबहूं मिले पिया मेरा ॥ 

चरण कंवल को हंस हंस देख, राखूं नेणां नेरा । 

निरखणक्‌ मोहि चाव घणेरो, कड देखूं मुख तेरा ॥ 

व्याकुल प्राण धरत नहि धीरज, मिल तू मीत सबेरा । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताप तपन बहुतेरा \२५।। 

शब्दार्थं : नेणा नेरा=आंखों के निकट । चावन्त्चाह्‌। 
घणे रो = बहत अधिक । सवेरा जल्दी ही । 


राग भेरवी 

भं हरि बिन श्यो जिऊ री माई ॥ 

पिव कारण बौरी भई, ज्य्‌ं काठहि घून खाइ ॥ 

ओखद मूल न संचरे, मोहि लाग्यो बौराई ॥\ 

कमठ दादुर बसत जल में जलहि ते उपजाइ । 

मीन जल के बीछ्ुरे तन तलफि करि मरि जाइ ॥। 

पिव दंढण बन बन गई, कहं मुरलो धुनि पाइ । 

मीराके प्रभु लाल गिरधर भिलि गये सुखदाडइ ॥॥२६॥। 

शब्दाथं : ओषद = ओषधि, दवा । संचरं अमर करे। 
कमठ = कद्धुवा । धुनिपाइ = आवाज सुकर । 


२२ :: मीराबाई के सुबोध पद 


धुन लावनी 


तुम्हरे कारण सब छोडया, अब मोहि क्यूं तरसावौ हौ । 

बिरह्‌-विथा लागी उर अंतर, सो तुम आय बुञ्ञावौहो।, 

अब छोडत नाहि बड़ प्रभुजी, हंसकर तुरत सुलावौ हौ । 

मोरा दासी जनम्‌ जनम को, अंग से अंग लगावौ हौ ।॥२७॥ 

शब्दाथं : कारण-कलिए, खातिर । छोडत नहि बड़े = 
छोडने से काम नहीं चलेगा । 


राग पौल्‌ 


करुणा सुणो स्याम मेरी, मं तो होय रही चेरी तेरी 1 

दरसण कारण भई बावरी बिरहू-विथा तन घेरी । 

तेरे कारण जोगण हंगी, दुंगी नग्न विच फेरी ।! कुंज बन हैरी-हेरी ॥ 

अग भभूत गले सृगछाला, यो तप भसम करू री । 

अजहू न मिल्या राम अबिनासी बन-बन बीच फिरू री ।॥ रों नित टेरी- 

. टरी॥ 

जन मीरा क्‌ गिरधर मिलिया दुख मेटण सुख भेरी । 

रूम रूम साता भई उर मं, मिट गई फरा-फरी ॥ रह चरननि तर चेरी ॥ 

।। २८॥। 

शब्दाथे : बावरी पगली । सुणी = सुनी । जोगण = 

योगिनी । नग्र बिचच=नगर में। भभ्रूत~-भस्म, राख। यो 

तन = यह शरीर ! टेरि-टेरि =पूकार-पुकारकर । सुख भरि = 

सुख दनेवाले । रूम रूम = रोम-रोम । साता = शान्ति! फेरा- 

फ री = आना-जाना, जनम-मरण । 


` राग सावनी कल्यारण 


पपडया रे, पिव की बाणि न बोल । | | 
सुणि पाबेली बिरहुणो रे, थारी रालेली पांख मरोड ॥ `. 


विरह :: २३ 


चोच कटाऊॐं पपइया रे, ऊपर कालोर लूण । 

पिव मेरामें पीवकीरे, त्‌ पिव कहै स कूण 

थारा सवद सुहावणारे, जो पिव मेला आज। 

चोच मंढाऊं थारी सोवनी रे, त्‌ मेरे सिरताज ॥ 

प्रीतम कं पतियां लिखूं रे, कागा त्‌ ले जाय) 

जाई प्रीतम जास्‌ यू कहै रे, थांरि विरहस धान न खाय \। 

मीरा दासी व्याकली रे, पिव पिव करत विहाय । 

वेगि मिलो प्रभु अंतरजामी, तुम विन र्यौ न जाय ॥२६॥। 

शब्दार्थं : पवेली पायेगौ । रलेली = तोड़ देगी । 
पांच पंख । कालोर लृण =नमक डालृगो । कूण = कौन । 
मेला मिलन । सोवनी = सोने से । घान = अन्न । 


राग देस 

पिया मोहि दरसण दीजं हो 

बेर बेर मे टेरहूं, या किरपा कौज हो\। 
जेठ महीने जल बिना पंछो दुव होई हो । 

मोर असाढां कूरलहे घन चत्रा सोई हो 
सावण में लड लागियो, सखि तीजां खेलं हो । 

भादरवे नदियां बहै दूरी जिन मेलं हो\ 
सीप स्वाति ही स्ललती आसोजां सोई हो। 

देव काती में पूजे मेरे तुम होई हो॥ 
मंगसर ठंड बहोती पड़ मोहि बेगि सम्हालो हो । 

पोस महीं पाला घणा, अबही तुम न्हालो हो ॥ 
महा महीं बसंत पंचमी फागां सब गावे हो! 
फागुण फागां खेल बणराय जरावं हो 1 
चेत चित्त में ऊपजी दरसण तुम दीजं हो । 

वैसाख बगराईइ्‌ फूलवै कोमल क्रलोजं हो ॥ 


२६ :: मीरावाई के सुबोध पद 


रागं बरसाती 


बंसीवारा आज्यो म्हारे देस, थारी सांवरी सूरत ब्हालो बेस ॥। 

आऊ आऊ कर गया सांवरा, कर गया कौल अनेक । 

गिणता भिणता घस गर्ह म्हारी आंगलियां कौ रेख 1 

म बेराभिण आदिक जी, थारे म्हारे कदको सनेस । 

बिन पाणी विन साबुण सांवरा, होय गई धोय सफेद ॥ 

जोगण होय जंगल सब हरू, तेरा नाम न पाया भेष । 

तेरी सूरत के कारणे, म्है धर लिया भगवां सेस ॥ 

मोर `मुगट पीतांवर सोहै, धूंघरवाला केस, 

मीरा के प्रभु गिरधर भिलियां, दनो बढे सेस ॥३४॥ 

शाब्दाथं : आज्यो आना । म्हारे-मेरे । थारी- 
तुम्हारो । न्हालो=प्यारा। कौल --सौगंध । घस गई घिस 
गइ । आंगल्ियां = अंगुलियां । हैखूं=-देखती फिरती हू । म्हे= 
मैने । सनेस स्नेह, प्रेम । 


्‌ राग पील्‌ 

साजन घर आओनी मीठा बोला ॥ | 

कदको ऊभौ मे पंथ निहारू यारो, आयां हयोसी मेला ।1 | 

जाजो निसंक, संक मत मानो, आयां ही सुक्ख रहेला ।। | 

तन मन वार करू न्यौछावर, दीज्यो स्याम मोय हेला ॥ 

आतुर बहुत बिलम्‌ मत कज्यो, आयां हो रंग ॒रहैला ॥। 

तुमरे कारण सव रंग त्याग्या, काजल तिलक तमोला ॥ | 

तुम देख्यां बिन कल न पड़त है, कर धर रही कपोला ॥ 

मीरा दासी जनम जनम की, दिल की घडी खोला ॥३५॥ 

शब्दाय : ऊभी खडी । आयां होसी मेका आने से 
मिकन होगा । हेकान्=पुकार । रंग आनंद । तमोला- ताम्बूल, ` 
पान । कपोला गाल पर । घृंडी = गांठ । १ 


विरह : : २७ 


राग प्रभावती 


म्हारे जनम-मरण साथी थाने नहि बिसरू दिनराती ॥ 
थां देख्यां चिन कल न पड़त है, जाणत मेरी छाती । 
ऊंची चढ-चढ पंथ निहारूं रोय रोय अंखियां रात ॥ 
यो संसार सकल जग सूट, ्लूठा कुलरा न्यातो \ 
दोड कर जोड्यां अरज करू छं सुण लीज्यो मेरी बाती \\ 
यो मन मेरो बड़ो हरामी ज्यू मदमाती हाथी) 
सतगर हस्त धरयो सिर ऊपर आंकुस दे समञ्चाती 
पल पल पिवको रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती 
मीराके प्रभु गिरधर नागर हरिचरणां चित राती ।३६॥ 
शाब्दाथं : थाने तुमको । राती=लार । जोड्यां= 
जोड़कर । हस्त = हाथ । राती = अनुराग। 


राग प्रभाती 


ये तो पलक उघाडो दीनानाथ, 
मे हाजिर-नाजिर कद कौ खडी ॥। 
साजणियां दुसमण होय बेद्या, सबने लगू कड़ी \ 
तुम विन साजन कोई नाहि है, डिगी नाव मेरी समंद अड ॥\ 
दिन नाहि चैन रेणर्नाहि निदरा, सुखं खड़ी खड़ी 
बाण बिरह का ,लग्या हिये मे, भूल न एक घड़ी ॥ 
पत्थर की तो अहिल्या तारी बन के बीच पड़ो। 
कहा बोञ्च मोरामे करिये सौ पर एक धड़ ॥२७।\ 
शब्दार्थं : कड़ी --कडवी । डिगी = डगसगा गई । समंद = 
समुद्र । निदरा नींद । सौ पर एक धडी कहां तो वजन सौ 
सेर का, मौर कहां पांच सेर का। 


२८ :: मीरावाई के सुबोध पद 


राग दरबारीो-ताल तिताला 


तुम सुणौ दयाल म्हारी अरजी । 

भवसागर मे बही जात हों, काटो तो थारी मरजी । 

इण संसार सगो नहि कोई, सांचा सगा रघुबरजी ॥ 

मात पिता ओ कुटुम कबीलो सब मतलब के गरजी । 

मीरा की प्रभु अरजी सुण लो चरण लगाओ थारी मरजी ।॥॥३८॥ 
ङाब्दाथं : म्हारी-मेरी। काद़ोनिकाद़ लो, निकाल 


ले । इण यह्‌ । ग रजो = स्वार्थ । थारी = तुम्हारी । 


राग बिहाग 


स्याम मोरी बांहृडली जी गहो । 

या भवसागर मंन्षधार मंथे ही निभावण हो 

म्हाने ओगण घणा रहै प्रभुजी थे ही सहो तो सहो । 

मीरा के प्रभु हरि अवबिनासी लाज बिरद को बहो ।\३९॥ 

शब्दाथे : थे तुम । घणा छ = बहुत है । बहो वहन 
करो, रखो । 


दशनानन्द 


राग पटमजरी 


में तो सांवरे के रग राची । 

साजि सिगार बांधि पग धूघरू, लोक-लाज तजि नाचौ ॥ 
गई कुमति, लई साधुकी संगति, भगत रूप भई साची । 
गाय गाय हरि के गुण निसदिन, कालव्यालसूं वांच 11 
उण विन सब जग खारो लागत, ओर बात सब कांची । 
मीरा श्रीगिरधरन लालसं, भगति रसीली जांच ।॥१। 


लाब्दार्थं : राची र्ग गई। उण उस प्रियतम । खरो 
कडवा । रसीली == आनन्दमयी 1 


राग न्रिकेनी 


(मेरे) नैना निपट बंकट छवि अटके ॥। 

देखत रूप मदनमोहनको पियत पियूख न मटके । 

वारिज भवां अलक टेढ़ी मनौ अति सुगंधरस अटके \\ 

टेढी कटि टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी पाग लर लटके \ 

मीरा प्रभुके रूप लुभानी गिरधर नागर नटके \\२॥ 

शब्दार्थं : निपट = विल्कुक । बंकट टेटे, श्रीकृष्ण कां 
एक नाम व्रिभंगी भीटहै अर्थात्‌ तीन टेढोंसे खड़े हुए बांके 
बिहारी । पियूख पीयूष, अमृत । भटके फिर 1 भवां =भौँह्‌ । 
अटक - उलन गये। लरमोतियों की लड़ी पर। लटकं = 
लोभित हो गये । नटके = नटवर कृष्ण के । 


३० : : मीराबाई के सुबोध पद 


रागग्‌जरो 
या मोहन के रूप लुभानी । 
सुंदर बदन कमलदल लोचन, बांकी चितवन मंद मुसकानौ 1 
जमना के नीरे तीरे घेन चरावे, बंसी मं गावे मीठो बानी । 
तन मन धन गिरधर पर बारू, चरणकवल मीरा लपटानी ॥\३। 


शब्दां : दल पंखुड़ी । बांकी =टेटी । नीरे निकट । 


राग पील्‌ 
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे ।1 
म तो मेरे नारायण कौ आपहि हो गड दासी रे। 
लोग कह सौरा भई बावरी न्यात कहै कुलनासी रे ॥ 
विषका प्याला राणाजी भेज्या पवत मीरा हांसी रे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासी रे ।४॥ 


शब्दार्थं : आपहिस्वयं ही । न्यात=सगे संबंधी । 
कुलनासीत्त्कुल में दाग लगानेवाली 1 हासी=प्रसन्न । 
सहज आसानी से । 


राग माड 
माई री मं तो लियो गोदो मोल 1 
कोई कहै छाने कोई कहै चौड, लियो री बजंता ढोल ॥ 
कोई कहे मुंहघो, कोई कहै सुंहघो, लियो री तराज्‌ तोल । 
कोई कहे कालो, कोई कहै गोरो, लियो री अमोलक मोल ॥ 
कोर कहे घर मे, कोई कहे बन मे, राधा के संग किलोल । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल ॥५॥ 


शन्दाथं : माई सखी । छाने = छिपकर । चौड़ सबके 
सामने । बजंता ढोल ढोल बजाकर, प्रकट होकर । म्‌हघो = 
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महंगा । सुहूंघो = सस्ता 1 अमोलक = अनमोल । आंखि खोर = 
ठीक तरह से देख-भालकर । किरोल = आनन्द, उल्लास । 


राग तिलंग 


मन रे परसि हरिके चरण ॥ 

सभग सीतल कंवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण । 
जिण चरण प्रहुलाद परसे, इद्र पदवी धरण ॥ 
जिण चरण ध्र्‌ व अटल कीन्ह, राख अपनी सरण 
जिण चरण ब्रह्मांड मेट्यो, नखसिखां सिरी धरण ॥। 
निण चरण प्रभु परसि लने, तरी गौतम घरण । 
जिण चरण कालीनाग नाथ्यो, गोप लीला करण \ 
जिण चरण गोवरधन धारयो, गवं मघवा हरण । 
दासि मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण ।६\। 


ज्ञब्दा्थं : चिविध ज्वाला ==तीन्‌ प्रकारके दुःख; आध्या 
त्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक । जिण==जिन। अटल 
अचल । भेटयो =व्याप्त कर लिया । गौतम-घरण गोतम 
ऋषि की पट्नी अहिल्या । मघवा=इन्द्र । अगम...तर्ण = 
अपार संसार-सागरसे पार करानेवाले । 


ग पील बखर 


बडे घर ताली लागी रे, म्हारां मन री उणारथ भागौ र 
छालरिये म्हांरो चित नहीं रे, डाबरिये कुण जाव । 
गंगा जमना सं काम नहीं रे, में तो जाय मिलू दरियाव ॥\ 
हाल्यां मोलल्यास्‌ काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार । 
कामदारासं काम नहि रे, मंतो जाब करू दरबार ॥। 
काच कथीरसं काम नहीं रे, लोहा चढ़ सिर भार । 
सोना रूपासं काम नहीं रे, म्हारे हीरांरो बौपार ॥ 
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भाग हमारो जागियो रे, भयो समंद स्‌ सीर। 
अचित प्याला छांडिके, कण पीवे कड्वो नोर ।। 
पीपाक्‌ं प्रभु परचो दियो रे, दीन्हा खजाना पूर। 
मीराके प्रभ गिरधर नागर, धणी भिल्या छ हजूर ।\७॥ 


दाब्दाथं : ताली खागी==ल्गन लग गरई। मन री--मन 
की । उणारथ=कामना । छोलरिये==छिषठला गड्ढा । 
डाबरिये-उवरा, पानीसे भरा हआ गड्ढा । कुण == कौन । 
हाल्यां मोल्यां =नौकर-चाकर । कामदारां-=अधिकारी । 
कथीर == रांगा। सीरसम्बन्ध। जाब=जवाब, हाजिरी। 
कडवो खारा । रूपा चांदी । पीपा पीपा नाम का एक 
हरिभक्त । परिचौ परिचय, चमत्कार । खजीन खजाना । 
धरणी = स्वामी । 


राग भञोरी 


मेरे तो {गिरधर गोपाल इसरो न कोई । 
जाके सिर मोरमगट मेरो पति सोई। 
तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई 
छांडि वई कूलको कानि कहा फरिहै कोई । 
संतन दढिग बेहि बेठि. लोकलाज खोई ।। 
चुनरोके कयि ट्क ओद लीन्हीं लोई। 
मोती मृगे उतार बनमाला पोई। 
अंसुवन जल सींचि-सीचि प्रेम-बलि बोई । 
अब तो बेल फल गई आणंद फल होई ॥ 
दुधको मथनियां बड़े प्रेमसे विलोई। 
माखन जब कादि लियो छाछ पिये कोई ॥ 
भगति देखि राजौ हृई जगत देखि रोई । 
दासी मरा लाल गिरधर तारो अब मोही ।\८॥ 
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दाब्दार्थं : कानि मर्यादा, लोकलाज 1 अंसुवन जल 
अश्नुरूपी जल से1 आणद आनन्दमय । फल = परिणाम । 
राजी = खुश । रोई दुखी हई । 


राग अलया 


तोसों लाग्यो नेह रे प्यारे नागर नंदक्मार । 
मुरली तेरी मन हरयो, विसरयौ घर व्यौहार ॥\ 
जवते भ्रवननि धुनि परी, धर अंगणा न सुहाय । 
पारधि ज्यं चकं नहीं, श्िगी बेधि दई जाय ॥ 
पानी पौर न जानई ज्यो, मौन तडफ सरि जाय । 
रसिक मधुपके मरमको नहीं, समुक्षत कमल सुभाय ॥ 
दीपकको जो दया नाहि, उडि-उडि मरत पतंग । 
मीरा प्रभु गिरधर मिले, जेसे पाणी मिलि गयौ रंग 11611 


शन्दाथं : विसरयो = भूल गया । पारधि==शिकारी । 
भ्रिगी = हिरणी । वेधी दइ बाण बेध दिया । पर-पीडा । 


राग सोरठ 


जोसीडा ने लाख बधाई रे अब घर आये स्याम ॥ 
आज आनंद उसंगि भयो है जीव लहै सुखधाम 
पांच सखी मिलि पीव परसिकं आनंद ठमू ठाम \। 
बिसरि गयो दख निरचि पियाक्‌, सुफल मनोरथ काम । 
मोराके सुखसागर स्वामी भवन गवन कियो राम ॥१०॥। 


जञब्दा्थं : जोसीडा ज्योतिषी । पांच सखी पांच ज्ञाने 
न्द्रयं से आशय है । ठा जगह । सुफल पूरी हुई । राम= 
प्रियतम, स्वामी से आशय हे 
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साग परज 

सहेलियां साजन घर आया हो 

बहोत दिनांकी जोवती बिरहणि पिव पाया हो 

रतन करू नेवछावरी ले आरति साज्‌ हौ। 

पिवका दिया सनेसडा ताहि बहोत निवाल्‌ हो ॥। 

पांच सखी इकटी भई मिलि मंगल गावे हो । 

पियाका रली बधावणा आणंद अंग न मावे हो ॥ 

हरि सागर सु नेहरो नेणां ब॑ध्या सनेह हो । 

मीरा सखी के आंगणे दृधां बढा मेह हौ ॥११॥ 

शब्दार्थ : साजन = प्रियतम । जोवती == वाट देखती । 
सनेसडा = सन्देश । रली उधावनां -- आनन्द बधाई । नेहरो = 
स्नेह । वध्या = फंस गये । दधा दूध की धारों से । बूठा= 
बरसे । 


राग बिलावल 
पियाजी म्हारे नेणां आगे रहज्यो जी ॥ 
नेणां आगे रहज्यो म्हारे, भूल मत॒ जाज्यो जी । 
भौ-सागरमें बही जातहू, बेग म्हारी सुधि लीज्यो जौ ॥\ 
राणाजी भेज्या बिखका प्याला, सो इमरति कर दीज्यो जी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल विच्ुडन्‌ मत कोज्यो जी ।\१२।। 
शब्दार्थं : नेणा == नयन, आंखे । विख विष, जहर । 
इम रित अमृत । 


राग कजरी 


म्हारा ओलगिया घर आया जी । 
तन को ताप सिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी ॥ 
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घन की धनि सनि मोर मगन भया, यू मेरे आनंद छाया जी 1 

मग्न भई मिल प्रभ अपणा सू, भौका दरद मिटाया जी 1 

चंद कं निरखि कमोदणि एूले, हरषि भया मेरे काया जौ ! 

रग रग सीतल भर मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधायाजी ।\ 

सब भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मे पाया जौ । 

मीरा विरहणि सीतल होई दुख द॑द दूर नसाया जी 11१३1 

शब्दार्थं : भओलगिया परदेसी, प्रियतम 1 घन कौ धुनि = 
बादल की गरज । भौ का दरद=संसारी दुःख । कमोदनि == 
कुमुदिनी । सिधाया = पधारा। दद दन्द, स्षगडा । नसाया = 
मेट दिया । 


राग ललित 


हमारो प्रणाम बकिविहारी को । 

मोर भकट माये तिलक विराजे, कुंडल अलका कारीको।) 
अधर मधर पर बंसी वजावे रीक्च रिक्लावे राधा प्यारी को। 

यह्‌ छवि देख मगन भई मीरा, मोहन गिरधर-धारी को \१४॥' 


शब्दार्थ : अलका कारी-कारो अलक । (॥ 
प्रसन्न करते है । 


प्रेमालाप | 


राग सिध भेरवी 


म्हारे घर होता जाज्यो राज । 

अबके जिन टाला दे जामो, सिर पर राखूं बिराज ॥ 
म्हे तो जनम जनम को दासी, थे म्हांका सिरताज। 
पावणडा म्हाके भलां ही पधारया, सव ही सुधारण काज ॥ 
म्हेतो बुरी छां थक भली छ, घणोरी तुम हो एक रसराज । 
थाने हम सब ही फो चता, (तुम) सबके हो गरीबनिवाज ॥ 
सबके मुगट सिरोमणि सिरपर, मानी पुन्यकी पाज। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, बाह गहेकौ लाज ।\१1 


शब्दाथं : होता जाज्यो = होते हृए जाना । टाला = 
बहाना । म्हे--मे । थे--तुम । म्हाका=मेरा। पावणडा== 
पाहुना । छां = हं । घणे री = बहुत । पाज = पुल, मर्यादा । 


राग हमीर 


आ सहेल्हां रली करां है पर घर. गबण निवारि 11 
स्ूठा माणिक मोतिया री स्षूटी जगमग जोति। 
क्षूठा सब आभूषण री, सांचौ पियाजी री प्रीति) 
हठा पाट पटंबरा रे, इूठा दिखडणी चीर) 
साची पियाजी रो गदड, जामे निरमल रहे सरीर ॥ 
छपन भोग बुहाय देहे इण भोगन मं दाग। 
लूण अलूणो हौ भलो है अपणे पियाजीरो साग ॥ 


=-= 
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देखि बिराणे निवांणक्‌ है क्यूं उपजावे खीज । 

कालर अपणो ही भलो है, जाम निपजं चीज ॥ 

छल विराणो लाखको है अपणे काज न होय। 

ताके संग सीधारतां है भला न कहसी कोय \ 

बर हीणो अपणो भलो है कोटी कुष्टी कोय) 

जाके संग सीधारतां है भला कहै सब लोय॥ 

अविनासीस्‌ं बालबा है जिनस्‌ सांचौ प्रीत । 

मीराक्‌ प्रभुजी मिल्याहैषए ही भगतिको रोत \\२॥ 

शब्दार्थं : ररी करां--आनन्द मनायें । गवण=जाना- 

आना । दिखणी दक्षिणी, दक्षिण मे वननेवालखा एक कीमती 
वस्त्र । चीर = साडी । बुहाय देहे = वहा दो । दाग दोष । 
अलूणो = विना नमक का। विराणे पराये । निवांण=उप- 
जाऊ जमीन । खीज द्वेष । कांकर=ककरीली जमीन । 
लाखको = लाखों का, अनमोल । हीणो हीन । रोह रोग । 
बालवा = बालम, प्रियतम । 


राग प्रमाती 
जागो म्हांरा जगपतिरायक हंस बोलो क्यू नहीं 1) 
हरि छो जी हिरदा मर्ह पट खोलो क्यू नहीं ॥। 
तन मन सुरति संजोड सीस चरणां धरू। 
जहां जहां देख्‌ म्हारो राम तहां सेवा करू ॥ 
सदकं करू जी सरीर जुगे जुग वारणे। 
छोडी छोडी कुलकी लाज स्याम थारे कारणे 1 
थोड़ी थोडी लिख्‌ सिलाम ब्रहोत करि जानज्यो । 
बंदी हं खानाजाद महरि करि मानज्यौ ॥ 
हां हो म्हारा नाथ सुनाथ विलम नहि कोजिये । 
मीरा चरणां की दासि दरस फिर दीजिये ।\३ 


शब्दार्थं : छो = हो । सदकं =न्योछावर । वारणं = 
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न्योछावर कर द्‌ः। सिलाम==सलाम । बन्दी = दासी । खाना- 
जाद --जन्मसे ही घर मे पलो हुई मह रि = मेहर, कृपा । 
मानज्यौ मान लेना । 


राग हमीर 


हरी मेरे जीवन प्रान जधार) 

ओर आसरो नाहीं तुम बिन तीनू लोक मंञ्ञार ॥ 
आप बिना मोहि कु न सुहावे निरष्यौ सब संसार । 
मीरा कटै मे दासि रावरी दीज्यो मती विसार ।॥४।। 


शब्दार्थं : आसरो--सहारा । मंज्ञारन्=्मे । रावरी~ 
तुम्हा री। 


राग माड 


स्याम, मने चाकर राखो जी ! गिरधारीलाल, चाकर राखो जी ॥\ 
चाकर रहस्‌ बाग लगासू, नित उठ दरसण पास । 
विद्राबन को कुज गलिन मं तेरी लोला गासूं ।\ 
चाकरी में दरसण पाऊं, सुमिरण पाऊं खरचौ । 
भाव भगति जागीरी पाऊं, तीन्‌ बातां सरसी 1 
मोर म॒गट॒पीतांबर सोहे, गल बेजंती माला । ` 
विद्राबनमें धेनु चरवे, मोहन मुरलीवाला 1 
हरे हरे नित बाग लगाऊं, विच बिच राख्‌ क्यारी \ 
सांवरियाके दरसण पाऊं, पहर कूसुम्मौ सारी \ 
जोगी आया जोग करणक्‌, तप करणे संन्यासी । 
हरी भजनक्‌ साध्‌ आया, विद्राबनके बास 1 
मीराके प्रभु गहिर गंभीरा सदा रहो जी धोरा। 
आधी रात प्रभु दरसन दीन्हु, प्रेम नदी के तीरा ।५॥ 


शब्दार्थं : मने त्=मुक्घको । रगास्‌ == लगाऊगी । गासं = गुण 


प्रेमालाप :: ३६ 


गाञ्गगी । खरची रोज के लिए खचां | सरसी --अच्छी से 
अच्छी । गहिरगंभी रा शान्त स्वभाव के । रहो धोरा 
विश्वास रखो । ती रा किना रा, क्षे 1 


टिप्पणी : जिस दशा का वर्णन इस पद मे किया गया है, उससे 
उत्तम आत्म-समर्पण की भावना ओर क्या हो सकती हे ! 


राग हंस नारायणं 


आली, सांवरे कौ दृष्टि मानो, प्रेम कौ कटारौ हे ॥ 
लागत बेहाल भई, तनक सुध बुध गई, 
तन मन सब व्यापो प्रेम, मानो मतवारी हे \\ 
सचियां मिल दोय चारी, बावरी सौ भई न्यारी, 
हो तो वाको नीके जार्नौः कजको बिहारी ॥। 
चंदको चकोर चाह, दीपक पतंग दाह, 
जल बिना मीन जैसे, तैसे प्रीत प्यारी है) 
विनती करू हे स्याम, लागू मेँ तुम्हारे पाव, 
मीरा प्रभु एसी जानो, दासी तुम्हारी दहै ॥\६। 
शब्दार्थं : आली = सखी । मतवारी = मतवारी । बावरी = 


पगली । न्यारी - निराली । दाहे =जला देता हे । 


राग तिलक कामोद 


छोड मत जाज्यो जी महाराज ॥ 

मै अबला बल नाय ग॒साई, तुमही मेर सिरताज । 

मे गुणहीन गुण नाय गुसाई, तुम समर्थ महाराज ॥\ 
यारी होयके किणरे जाऊ, तुमही हिबडारो साज । 
मोरा के प्रभु ओर न कोई राखो अबके लाज 11७11 


शब्दार्थं : नाय नहीं । थांरीन्त्तुम्हारी । किणरे= 
किसकी । हिबडा रो हदय के । ` +< 


तिशर्चय 


राग खस्माच 


नाह भावे थारो देसडलो जी रगरूडो ।। 

थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड । 
गहणा गांठी राणा हम सब त्यागा, त्याग्यो कररो चूडो ।\ 
काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो है बाधन जू डो । 
मोराके प्रभु गिरधर नागर बर पायो छ रूड़ो॥९॥। 


शब्दार्थ : थां रो तुम्हा रा । देसलडो = देश । रंग रूढो 
विचित्र । साधसाधु सन्त) कडो=निकम्मा। कररो==हाथ 
का । टीकी बिन्दी । जृडो = ज्‌डा, वेणी । रूडो = सूंदर । 


रागं गुनकली 

मे गिरधर के घर जाऊ 1 

गिरधर म्हांरो संचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊ 1। 

रेण पड़े तबही उठ जाऊ, भोर भये उठ आऊ । 

रेण दिना बाके संग खेल्‌ ज्यु त्य्‌ ताहि रिक्चाऊ॥। 

जो पहिरावे सोई पहिरू जो दे सोई खाऊ! 

मेरी उणकी प्रीति पुराणी, उण बिन पल न रहाऊ ॥ 

जहं बेठावें तितही बट्‌, बेचे तो विक जाऊं, 

मीराके प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊ ।\२॥ 

शब्दार्थं : रेण रात्रि । भोर प्रातः काल । ज्यु त्य्‌ = 
जसे तैसे, सब प्रकार से। उण=उन । बलि जाऊं न्योछावर 
होती हू । 


॥ 
। 


वा 0 0 गष 


निश्चय .: : ४१ 


राग पौल्‌ 
तेरो कोई नाहि रो कणहार, मगन होड मीरां चलौ ॥ 
लाज सरम कुलकी मरजादा सिरस दूर करी। 
मान अपमान दोऊ धर पटके, निकसी ग्यान गली ॥ 
ऊंची अटरिया लाल किवडिया, निरगुण सेज वि । 
पचरंगी स्रालर सुभ सोहै एूलन बूल कली ॥ 
बाजवंद क्डला सोहे, सद्र सांग भरो। 
समिरण थाल हाथ में लीन्हों, सोभा अधिक खरौ ॥ 
सेज सखमणा मीरा सोहै, सुभ है आज धरी) 
तुम जाओ राणा घर आपणे, मेरी थांरी नहि सरी ॥२। 


शब्दार्थं : सरम =-शमं । धर पटके=परवा नहीं की । 
गली --मागं । किवडिया--किवाड, द्वार । वाज्‌ बंद बाह पर 
पहनने का गहना । कडोला कडा, हाथ पर पहनने का गहना । 
खरी अच्छी । सेज सुखमणा सुषुम्ना नाडी से समाधि र्गा- 


कर । सरी वन गड) 


टिप्पणी : श्री परण्युराम चतुकेदी ने मीरावाई कौ पदावली में इस 
पद पर इस प्रकार विशेष प्रकाश डाला है: 

“सुषुम्ना वा ब्रह्मनाडी की सहायता से साधना कर सहज समाधिमें 
परमात्मलीन होने की अवस्था का वणेन मीरा नेयहां पर, श्युंगारोसे 
सज्जित नायिका के प्रियतम-संयोग के रूपक वारा किया है 1 गहनो 
के नामादि का साधना सम्बन्धी विवरणों के साथ मिलना स्पष्ट 
नहीं है 1" 

नखर निवेदन है कि कान्ताभाव की भक्ति का ज्ञान-मागं के साथ यहां 
समन्वय किया गया है । 
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राग पहाड़ी 


सोसोद्यो रूट्यो तो म्हांरो काद कर लेसी । 
म्हे तो गुण गोविन्द का गास्यां हौ माई ॥ 
राणोजी रूट्यो वांरो देस ॒रखासी, 
हरि रूट्यां किठे जास्यां हो माई ॥ 
लोक लाजकौ -काण न मानां, 
निरभै निसाण घुरास्यां हो माई ॥ 
राम नामकी ज्ञान्न चलास्यां, 
भौ-सागर तर जास्यां हो माई 
मीरा सरण सांवल गिरधर को, 
चरण कवल लपटास्यां हो समाई 11४1 


शब्दार्थ : सीसोदयो-णशीशोदिया, आशय है यहां राणा 
भोजराजसे, जो मेवाड के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ राजकुमार 
थे, इन्हीं के साथ मी रावाई्‌ का विवाह हुआ था । रूट्यौ == रूठ 
गया। कांई्‌ करलेसी--क्या कर लेगा, क्या बविगाडलेगा। 
` म्हे=्मे । गास्यां -गाऊगी । माई-=सखी । किठे कहां । 
काण मर्यादा । निसाण==नगांडा 1 घुरस्यां == वजावेगी । 
ज्ाञ्च == जहाज । | 


~... राग कामों 


बरजी मं काहूको नाह रह । 

सुणो रो सखी तुम चेतन होयकं मनकी बात कटं ॥। 
साध संगति कर हरि सुख लेऊ जगसू दर रहं । 
तन धन मेरो सबही जावो भल मेरो सीस लहुं ॥ 
मन मेरो लागो सुमरण सेतौ सबका मं बोल सहं 
मोरा के प्रमु हरि अबिनासी सतगुर सरण गहूं ।५॥। 


निश्चय : : ४३ 


लन्दाथं : बरजि मना करने पर । भलि = चाहे । सीस 
रह सिरं कंटां द्‌ । बील अपमा का ता निन्दा । 
गहूं =पकड़ती हूं । 
राग पल्‌ 

राणाजी, म्हारी प्रीति पुरबली मं कई करू ॥ 

राम नाम विन नहीं आबड, हिबड़ो क्ञोला खाय । 

भोजनिया नाहि भावे म्हाने, ` नीदडलीं नाहि आय ॥\ 

विष को प्यालो भेजियो जी, (जाओ मीरा पास , 

कर चरणाम॒त पी गई, म्हारे गोविद रे बिसवास 

ब्िषको प्यालो पी गई जी, भजन करो राठोर, 

थारी मीरा ना मरू, म्हारो राखणवालो ओर ॥1 

छापा तिलक लगाइया जी, मन में निष्चं धार' 

रामजी काज संवारियाजीं, म्हाने भावे गरदन मार ॥ 

चेद्यां वासक भेजियो जो, यो छे मोतीडारो हार, 

नाग गले में पहिरियो, म्हारे महलां भयो उजियार ॥ 

राठोडारी धीयडी दी, सींसाद्यो रे साथ) 

ले जाती बैक्ठक्‌ म्हारा नेक न मानी बात ॥। 

मीरा दासी स्याम की जी, स्याम गरीबनिवाज। ` ` 

जन मीरा की राखज्यो कोइ, नांहं गहेको लाज ॥६।। 

शब्दार्थं : पुरबली पूवं जन्म की । कडिन्तक्या । 

आवडे- रहता, चैन पड़ती । श्लोका खाय == उथर-पुचलं होता 
है। हेवडो हदय । भावै चाहे । पेटयां पेटी क भीतर । 
वासक वासुकी, सांप। धियडी =पूत्री । राखज्यौ = रखियेगा। 


राग खभावती ` 
राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो. राम रिञ्लाऊएसाय।. . 
म मंदभागण परम्‌ अनागण,.. कोरत कंसे गाऊए माय॥ 


ठ. ~: 


मीराबाई के सुबोध पद 


बिरह पिजरकी बाड सखी री, उठकर जी हुलसाऊ ए माय । 
मनक मार सज्‌ सतगुरसू, दुरमत दूर गमाऊ ए माय ॥। 
डको नाम सुरतको डोरी, कडयां प्रेम चढ़ाऊ ए माय। 

प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, मगन होय गुण गाऊ ए माय ॥ 
तन करू ताल मन करूं ठफली, सोती सुरति जगाऊ ए माय । 
निरत करू मे प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊ ए माय ।। 
मो अबलापर किरणा कोज्यौ, गुण गोबविदका गाऊ ए माय 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, रज चरणनको पाऊ ए माय ॥\७॥ 


शब्दाथं : हलसा मन बहलाऊगी । गमाऊ=-गवां द्‌, 


खो द्‌। डाको डंका । कड यिं ढोल की डोरियां । मोरचंग = 


म्‌हचंग, मुंह से बजाने का एक बाजा । रज धूल । 


राग जगना 
राणाजो, थे क्याने राखो म्हांसू बेर । 
ये तो राणाजी म्हाने इसडा लागो, ज्यं बच्छन में कंर । 
महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थारो बसनो सेर ॥। 
काजल टीको राणा हम सब त्याग्या, भगती-चादर पैर । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर इमरित कर दियो क्षर ।।८॥ 


शन्डाथं : क्यां न= किसलिए । म्हासु = मृञ्चसे । इसडा = 


एेसे। कंर = क रील । स र शहर । पं र = पहनकर । इमरित = 
अमृत । भर = जहर । 


राग पुरिया कल्यान 
राणाजी, म्हे तो गोविद का गृण गास्यां । 
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसण जास्यां ॥ 
हरि मंदर मं निरत ' करास्यां, घुधरियां . धमकास्यां । 
राम नाम. का ` क्ष चलास्यां भवसागरः ` तर .जास्यां ४ 


निश्चय : : ४५ 


यह संसार बाड का कांटा ज्या संगत नाहि जास्यां । 
मीरा कै प्रभु गिरधर नागर निरख परख गुण गास्या € 


्ञब्दा्थं : गास्यां == गाऊंगी । दरसण जास्यां =दशंन करने 
जाऊंगी । निरत = नत्य । ्ञाज्ञ=-जहाज । ज्या == जिस । 


राग वृन्दावनी 


आली, म्हाने लागे बृन्दावन नीको \ 

घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसण गोविदजी को।॥ 
निरमल नीर बहत जमुना मे, भोजन दूध दही को । 
रतन सिघासन आष बिराजे, मुगट धरयो तुलसी को ।\ 
कजन कजन फिरति राधिका, सबद सुनन मुरली को । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन विना नर फोको ॥।१०॥ 


शब्दार्थं : म्हाने = मुभे । मुगट मुकुट । फीको नीरस, 


. उ्यथं | 


न= 


= यो 9 क = = म 9 


प्रेम 


राग सधुमाध सारग 
या ब्रज मं कच्छ देख्यो री टोना ॥ 
ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंदजी के छोना । 
 दधिको नाम विसरि गयो प्यारी, लेलेहु रौ कोउ स्याम सलोना ॥ 
विद्राबनको कुज गलिन मं, आंख लगाय गयो सनमोहना । 
मीरा कै प्रभु गिरधर नागर, सुंदर स्याम सुघर रसलौना।॥१॥ 


शब्दार्थ : टोना = जादू । गुजरिया ग्वालन ) छोना~ 
छोटा लड़का । लेलेहु री कोउ स्याम सलोना = प्रेमरस में आतुर 
होकर ग्वालन भ्रुर गई किमेरीमटकीका दहीलेलो, वह्‌ 
कहती है, स्यामसुन्दर कोले खो सखोना सुन्दर । आंख 
रगाय प्रीति जोडकर । रसलोना = सलोने रसवाला । 


राग सहा 

चालो मन गंगा जमुना तीर । 

गंगा जमुना निरमल पाणी सीतल होत सरीर । 
बंसौ बजावत गावत कान्हो, संग लियो बलवीर ।! 


मोर मुगट पीताम्बर सोहे कुण्डल क्षलकत हीर 
मीराके प्रभु गिरधर नागर चरण कवल पर सौर।। २॥ 


शब्दार्थं : कान्हो = कन्हैया । बलबीर- कृष्ण के बडे भाई 
बरुराम । सलकत = जगमगाते है । सीर सिर। | 


= क कि भ्न 


=-= = क > ~ 


राग धानी 
. मे गिरधर रंग-राती, सैयां मं० ।\ 

पचरंग चोला पहर सखी री, में क्षिरमिट रमवा जाती । 
ल्िरमिटमां मोहि मोहन मिलियो, खोल मिली तन गाती \\ 
कोके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजं पाती । 
नेरा पिया मेरे हीय बसत है, ना कहु आती जाती 
चंदा जायगा सूरज जायगा, जायगी धरण अकासी 1. 
पवन पाणी दोन्‌ ही जागे, अटल रहै अविनासी ॥\ 
आर सखी मद पी-पी माती, मं विन पियां ही माती 
परमभटी कोम मद पीयो, छकी फिर दिनरात ॥ 
सुरत निरत को दिवलो जोयो, मनसाकी कर लौ बाती । 
अगम घाणिको तेल सिचायो, बाल रही दिनराती \\ 
जाऊंनी पीहरिये जाऊंनी सासरिये, हरिस्‌ सेन लगाती । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर हरिचरणां चित लात 11३11 


शब्दार्थं : रंग रातीच=प्रेम में रंगी हुड । पचरग == आशय 
है पंच तत्वों से बना हुजा शरीर । चोला ढीला ढाला कुता; 
यहां भी आशय है शरीर से । क्िरमिट = श्री परशुराम चतुवंदी 
ते इस शब्द का अथं करते हुए छिखा है, '्ुरमृट मारनेका 
चेल, जिसमे सारा शरीर इस प्रकार ढक लिया जातादैकि 
कोई जल्दी पहचान नहीं सके, अर्थात्‌ कर्मानुसार जीवात्मा कौ 
योनि का शरीरावरण-धारण '' गाती=शरीर पर बंधी हुई 
चादर श्री परशराम चतुर्वेदी ने गातो का अथं “मनो राजद्वारा 
निर्मित काल्पनिक खोक मिली ==ञावरण हटाकर तन्मव हो 
गड्‌ ।' धरण=धरती । ओर सखी अन्य जीवात्माएं । 
माती-मतवाली । बिन पिया =विना पिये ही । स॒रत-पर- 
मेश्वर की स्मृति । निरत = विषयों से विरक्ति । संजोने == सजा 


४८ :: मीराबाई के सुबोध पद 


ले । भटी = भटी शरान बनाने की । संन = संकेत । 


टिप्पणी : इस पद मे निराकार, निर्गुण ब्रह्म से भक्तियोग के द्वारा 
साक्षात्कार का स्पष्ट मागे दिखाया गया है, जो रहस्य का मागं है । 


राग होरो सिन्दूरा 
फागुन के दिन चार होली खेल मना रे ॥ 
बिन करताल पखावज बाजं मणहदको क्षणकार रे । 
बिन सुर राग छतीस्‌ गावं रोम रोम रणकार रे॥ 
सील सतोखको केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। 
उडत गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे ॥ 
घटके सब पट खोल दिये हैँ लोकलाज सब डार रे। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर चरणकवल बलिहार रे ।1४॥। 


शब्दाथं : अणहद अन्तरात्मा का अनाहत शब्द । सुर = 
स्वर । सार उत्तम । अम्बर=-आकाश। 


टिप्पणी : इस पद में होली के व्याज से सहज समाधि का चित्र 


खंचा गया है ओौर एेसी समाधि का साधन प्रेमपराभक्ति कोवतायां 
गया है । 


| राग जौनपुरी 

सखी री लाज बेरण भई! .. 

श्रीलाल गोपालके संग॒ काहु नाहि गई ॥ 
कठिन ऋ र अक्र र आयो साज रय कहं नई । 
स्थ चढाय गोपाल ले गयो हाथ मीजत रही ॥ 
कठिन छातो स्याम बिछडत बिरहतें तन तर 
दासि मीरा लाल गिरधर बिखर क्षय ना गई ।५।। 


राब्दाथं : बेरण-बेरिन, बाधां पहुचानेवाली । नई 
रथ जोतकर । तन तई=देह जल गई । _ ` ,. ~ 


1 नि ~~~ *~ क ~= 


राग गजरी 


कुण वाचे पाती, विना प्रभु कुण वाचे पाती) 

कागद ले ऊधोजी आयो, कहां र्या साथी । 

आवत जावत पांव घिस्या रे (बाला) अंखिया भई राती ॥। 
कागद ले राधा बांचण बढी, (बाला) भर आई छाती । 
तेण नीरज मं अम्ब बहे रे (बाला) गंगा बहि जाती 11 
पाना ज्यं पीली पड़ी रे (बाला) धान नहीं खाती । 
हरि विन जिवणो यूं जले रे (बाला) ज्यू दीपक संग बाती 1 
मने भरोसो रामको रे (बाला) इव तिरयो हाथी । 
दासि मीरा लाल गिरधर, सांकडारो साथी \\६॥ 


शब्दाथं : कूण ==कौन । पाती नचिर । साथी सखा, 
श्रीकृष्ण से आशय है । घिस्या = धिस गये । राती = रोते-रोते 
लाल हो गई । अम्ब पानी । म्हने =मृ्े । सांकडारो संकट 
मे अपने भक्तो का सहायक । 


राग खम्मार्च 


सीरा मगन भई हरिके गुण गाय ॥\ 

सापि पिटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दिया जाय । 
न्हाय धोय जब देखन लागी, सालिगराम गई पाय ॥ 
जह्रका प्याला राणा भेज्या, इस्त दिया बनाय । 
न्हाय धोय जब पौवन लागी, हो गई अमर अंचाय ॥ 
सूली सेज राणा नं भेजी, दीज्यो मीरा सुवाय \ 
स्न भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय ॥ 
मोराके प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाय । 
भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाय 11७11 


जञव्दा्थं : इम्रत अमृत । अंचाय --पीकर । बलि जाय = 
त्योछावर होती ह । 


सिखावन 


रागं भललोटी 


भज ले रे मन, गोपाल-गुना } 

अधम तरे अधिकार भजनसं, जोड आये हरि-सरना । 
अविसवास तो साखि बताऊ, अजामील गणिका सदना ॥। 
जो कृपाल तन मन धन दीन्हो, नेन नासिका मुख रसना 
जाको रचत मास दस लागे, ताहि न सुमिरो एक छिना \\ 
बालापन सब खेल गमायो, तरुण भयो जव रूप घना । 
वद्ध भयो जब आलस उपज्यो, माया-मोह भयो मगना ॥ 
गज अर गीधह तरे भजनसू को तरयो नाहि भजन विना । 
धना भगत पीपामुनि सिवरी, मीराकौह करो गणना ॥१। 


शढदाथं : गुनां गुणों का । साखी साक्षी, प्रमाण 
सदना==भक्त सदन, कसाई । रसना-=जीभ । छिना क्षण ! 
घना बडा, वहत । गीध जटायु से तात्पयं है । धना एक 
हरिभक्त । सिवरी शबरी भीलन । 


राग रागश्री 


राम-नाम-रस पीजे, मनुं राम-नाम-रस पीज । 
तज कुसंग सत्संग वेठ नित हरि-चर्चा सुनि लीजे \1 
काम क्रोध मद लोभ मोहक बहा चित्तसें दीजं । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, ताहिके रंग मे भजे ॥\२॥ 


काब्दाथं : बहा दीजं हटा देना चाहिए 1 रग मे भीजं = 
प्रेमरस मे भीग जाना चाहिए । 


1 नि क = क कनक 


उ 
का नि क ज न> 


सिखावन : : ५१ 


राग ्ुदध सारंग 
चाले अगमके देस काल देखत डरे । 
वहां भरा प्रेम का हौज हंस केल्यां करं \! 
ओदण लज्जा चीर धीरज कों घांघरो । 
छिमता काकण हाथ सुमत को मूदरो ॥ 
दिल दुलडी दरियाव सांचको दोबडो \ 
उबटण गुरुको ग्यान ध्यान को धोवणो 1 
कान अखोटा ग्यान जुगतको स्लोटणो । 
बेसर हरिको नाम चूडो चित ऊजणो \। 
पुची है बिसवास काजल हे धरमको । 
दातां इस्रत रेख दयाको बोलण्ते ।\ 
जौहर सील संतोष निरतको घूघरो । 
{चदली गज ओर हार तिलक हरि-प्रेम रो ॥\ 
तज सोला सिणगार पर्हरि सोने राखडीं । 
सांवलि्यांस्‌ प्रीति ओरास्‌ं आखडी ॥\ 
पतिबरता की सेज प्रभुजी पधारिया । 
गावे मीराबाई दासि कर राखिया 11३) 


शब्दां : अगम जहां पर्हुच न हो, परमात्मा का पद) 
हंस = जीवात्मा से आशय है 1 केल्यां = करौडाएं । छिमता = 
क्षमा । दुलडी = दो लडोवाली माला । दोबडो गले में पहनने 
का गहना । अखोटा कान का “1 हना । ज्लोटणों कान का 
एक गहना । बेसर नाक का एत गहना 1 ऊजणो शुद्ध । 
जहर =एक आभूषण । विदली =रिकूली । गजं =-गजमो तियो 
की माला । आख डी == टूट गई । राखडी == चूडामणि ) 

टिप्पणी : परमात्मारूपी स्वामी से तदाकार होने के लिए मीरा- 
वाई ने इस पद में विविध श्य गारों का रूपक वांधा है, भिन्न-भिन् साधनों 
का। 


२ :: मीराबाई के सुबोध पद 


राग हमीर 


नहि एसो जनम बारबार।। 

का जान्‌ कदं पुन्य प्रगटे मानुसा-मवतार । 
वटढत छिन-छिन घटत पल-पल जात न लागे बार ॥ 
बिरछके ज्यं पात टूट, लगे नाहि पुनि डार। 
भौसागर अति जोर क्ये अनंत उडी धार ॥ 
रामनाम का बांध बेडा उतर परले पार। 
ज्ञान चोसर मंडा चोहटे सुरत पासा सार ॥। 
साधु सत महत ग्यानी करत चलत पुकार । 
दासि मीरा लाल गिरधर जीवणा दिन च्यार 1 ४। 


शब्दाथं : अवतार--जनम। उऊंडी गहरी । चौसर 
चौपड का वेक । च्यार चार । 


राग बिहागरा 


रमइया विन यो जिवडो दुखं पावे ! कहो कुण धीर ब॑धावे ॥ 
यो संसार कुबुधि को भांडो, साध संगत नहीं भावे । 
राम-नाम को निद्या ठाणे, करम ही करम कमावे॥ 
राम-नाम विन मुक्ति न पावे, फिर चौरासी जावे । 
साध संगत में कबहु न जावे, म्‌रख जनम गुमा ॥। 
मीरा प्रभु गिरधर के सरणे, जीव परमपद पावे।\\५॥ 


शब्दाथं : जिवडो जीव । कुवबुधि = दुब्‌ द्धि । भांडो 
जतन । कुमार्व = कमाता है । चौरासी चौरासी लाख योनियं । 
राग बिलावल 


लेतां लेतां रामनाम रे, लोकडियां तो लाजो मरं छ । 
हरि मंदिर जातां पांवडया रे दृखे, फिर आवे आखो गाम रे। 
क्षगड़ो धाय त्यां दौड़ीने जाय रे, मूकीने घर ना काम्‌ २॥ 
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भंड भवैया गणिकात्रित करतां वैसी रहे चारे जाम रे। 
मीराना प्रभु गिरधर नागर चरम कंबल चित हाय र ।\&॥ 


्ञव्दा्थं : लोकडियां _-लोग। लाजां मरे छे शमं के 
मारे मरते ह, पांवडियां पर । आखो सारा धाय=हो 
रहा हो 1 त्यां = तहां । मूकीने == छोडकर ! भवेया == नाचने- 
वाते । बसी रहै = वेढा रहता है । 


टिप्पणी : यह्‌ पद गुजराती भाषा में रचा गया है । 


नाप 


राग धनाश्री 


मेरो मन रामहि राम रटे रे । 

राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पापकटं रे। 
जनम जनमके खत जु पुराने, नामहि लेत फट रे ॥ 
कनक कटोरे इस्रत भरियो, पीवत कौन नटेरे। 
मीरा कहे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटं रे ।\१॥ 


शब्दाथं : खत कजं के कागज, यहां आशय है पाप-कमं 
का लेखा । फट == चक जाते हैँ । नटे इन्कार करताहै। 
पटे --मिर जाते हैँ । 


§ राग श्रीरजनी 


पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो। 
बस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा कर अपनायो ॥ 
जनस जनमको पूजी पाई, जगम सभी खोवायो । 
खरचे नाहि फोड़ चोर न लेवे, दिन-दिन बढ़त सवायो 1 
सतको नाव खेवटिया सतगुम, भवसागर तर आयो । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, हरष हरष जस गायो ।२॥ 


शब्दाथं : म्हे मैने । पजी =मूरु धन । खोवायो-खो 
दिया, त्याग दिया । खेवटिया =मल्लाह । जस गुण -कीत॑न । 
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गृरु-महिमा 


राग सलार 


लागी मोहि नाम-खुमारी हो | 

रिमन्निम बरसे मेहड़ा भीज तन सारी हो\ 
चहृंदिस दमकं . दामणी गरजे घन भारी हो \ 
सतगुर भेद बताया खोली भरम कवारी हो । 
सब घट दीस आतमा सबहीस्‌ं न्यारी हो ॥ 
दौपग्‌ जोऊं ग्यानका चदू अगम्‌ अटारी हो) 
मीरा दासी रामको इमरत बलिहारी हो \\२\। 


शाब्दाथं : खुमारी =थकावट, हल्का नरा । मेहडा मेघ, 


आशय प्रेम की भावनासेहं। सारी सारा अंग अथवा साडी। 
अरम-किवारी=्रान्तिरूपी किवाड । दीपग==दीपक । 


जोञं-जलाती हूं । अटा रीत्=ऊंचा स्थान, परमस से आशय 
ड1 इमरत अमृत । 


राग धानो 


री, मेरे पार निकस गया सतगुर मार्या तौर \ 
बिरह-भाल लगी उर अंदर, व्याक्‌ल भया सरीर ॥1 

इत उत चित्त चले नाहि कबहू, डारी प्रेम -जंजौर । 

क्तं जाणे मेरो प्रीतम प्यारो, भरन जाणे पौर) 

कहा करू मेरो बस नाह सजनी, नेन सरत दोड नोर 

मरा कहे प्रभु तुम मिलिया विन प्रण धरत नाहि धीर १४ 


हे 


५६ : : मीराबाई के सुबोध पद 


शब्दाथं : री==अरी सखी । पार=आरपार । तीर= 
मारया रहस्य के शब्द हारा इशारे से बतादिया। चले ` 
नहि == विचलित नहीं होता है । डारी डाल दी । नीर-जल, 
आंसुओं से तात्पयं है 


राग धानी 


मोहि लागी लगन गुरुचरणन को । 

चरण विना कट्वे नाह भावे, जगमाया सब सपननकी ॥ 
भोसागर सब सूख गयो है, फिकर नाहि मोहि तरनमकी ! 
मीरा के प्रमु गिरधर नागर आस वही गुर सरननकी ॥५॥ 


शब्दाथं : रुगन प्रीति । कष्ठुवे = कुछ भी। सपनन 
को स्वप्नो को, मिथ्या । सुख गयो समाप्त हो गया । 


प्रकोणं 


राग पौल्‌ 


देखत राम हंसे सुदामाक्‌ देखत राम हंसे । 
फाटी तो फूलब्यां पांव उभाणे चरण घसे। 
बालपणेका मित सुदामां अव क्यं द्र बसे \। 
कहा भावजने भेंट पठाई तदल तीन पसे। 
कित गई प्रभु मोरी टूटी टपरिया हीरा मोती लाल कसे ॥' 
कित गईं प्रभु मोरी गउअन बचिया हारा बिच हसती फसे 1 
मरके प्रभु हरि अवबिनासी सरणे तोरे बसे ।॥१॥। 


शब्दार्थं : राम यहां श्रीकृष्ण से आशय दहै । साथी = 
सखा । फलडियां =ज्योतियां । धिस्या = धिस गये । उभाड = 
फूल गये । पठाई भेजी । तान्दुल == चावल । टपरिया == 
ज्लोपडी । हसती हाथी । 


राग नोलांबरी 


सूरत दीनानाथ से लगी तु तो समक्ष सुहागण सुरता नार ॥ 
लगनी लहंगो पहर सुहागण, बीतो जाय बहार । 
धन॒ जोम है पावणा रो, मिलन दूजी बार॥ 
राम नाम को चडलो पहिरो, प्रेम को सुरमो सार। 
नकबेसर हरि नाम छी री, उतर चलोनौ परले पार ॥ 
एसे घर कों क्या बरू, जो जनमे ओ मर जाय। 
वर वरिये इक सांवरो री, चुडलो अमर होय जाय ॥ 


श्रठ :: मीरावाई के सुबोध पद 


मेजान्यो हरिम व्यो री, हरि ठ्गि ले गयो मोय। 
लख चौरासी मोरचा री, छिन मं गेरया छे बिगोय॥। 
स्रत चली जहां मं चली री, कृष्ण नाम स्लणकार। 
अविनासी की पोल मरजी मीरा कर छ पुकार \)२॥ 


शब्दाथं : सूरत सुरत, ल्य । नार=नारी। लगना 
लगन, प्रीति । पावणा पाना, अनित्य | चुडलो सौभाग्य 
की चूडी । परलं संसारी बन्धन से छूटकर वहां चला जा, 
जहां से रौटना नहीं होतादै। गेरयो ठं विगोय=नष्ट कर 
दिया है । पोक==दरवाजा । 


राग काफी-ताल दुत दीयचंदी 


मुखडानी माया लागी रे, 
मोहन प्यारां । 
मुघडं मं जोयुं तारू, सव जग ॒थयुं खारू, 
मन मारू रह्‌ युं न्यारू रे । 
संसारीनु सुख एव, आंक्षवानां नीर जेवु 
तेने तुच्छ करी फरीए रे । 
मीराबाई बलिहारी, आशा मने एक तारी, 
हवे हुं तो बडभागी रे 11३1 
शब्दाय : माया लगन, प्रीति । जोय देखा । तारू ~ 
तेरा । थय्‌, खारू खारा, अर्थात्‌ नीरस हो गया 1 एव्‌ सा । 
, आं्ञवानां = मृ ग-तृष्भा । जवं == जसा । फरीए घूम रही ह। 
हवे अब । 
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प्रकीणं :: ५६ 


राम्‌ सिश्र काशललो--ताल तिताला 


अबतौ हरी नाम लौ लागी । 

सव जगको यह साखनचोरा, नाम धरयो वैरागी \ 
कित छोड़ो वह सोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपौ । 

म्‌ड़ मुडाइ डोरि कटि वांधी माये मोहन टोपौ ॥ 
मात जसोमति भाखन-कारन, बधि जाके पाव । 
स्यामकिसोर भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नांव ॥\ 
पीतांबर को भाव दिखावे, कटि कोपीन कसे । 
गौर कृष्ण कौ दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे ।1४।। 


टिप्पणी : एेसा जान पड़ता है कि वृन्दावन में श्री जीव गोस्वामी से 


मैट होने के वाद चैतन्य महाप्रभु कागुण-कीर्तन इस पद मे मीरावाईने 
किया था। 
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'मंडल' से प्रकाशित 
धमम-अध्यात्म साहित्य 
[]} 


अनासकिति-योग 
बुद्ध-वाणी 


 श्रीअरविन्द का जीवन-द्णन 


बुद्ध : जीवन ओर दन 

ईसा : जीवन ओौर दर्शन 
विनय-पचिका 

भगवद्गीता 

गोस्वामी तुलसीदास के सुबोध दोहे 
कवी रसाहव की सुबोध साव्ियां 
वृन्द कवि के सुबोध दोहे 


` रहीम के सुबोध दोहे 


गीता-प्रवेशिका 
मी रायाई के सुबोध पद 
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